1 भक्त ने पूछा है सीता राम में कौन अधिक इम्पोर्टेंट है सीता राम सीता राम कौन है
श्री राम जगत जगन माता जान की जगत के पिता राम हैं और जगत की माँ जानी है सीता है
तो संसार में हमारे माता पिता 2 होते हैं अगर हम ऐसे ही सीता राम को मान ले लीला
में ऐसे ही थे भी क्योंकि संसारी विवाह हुआ था सीता राम का वैसे तो 1 ही 2 बने हैं
सिद्धांत के द्वारा 2 है ही नहीं सा सददियमशतसइममेवाद नम द्विधा पाटय तथा
पतिष्टपत्नी तम को परिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र महाप्रलय
में अकेले राम थे मन नहीं लगा देखिये ए बी 1 टिंग है सबई नई बरे में मन नहीं लगा
हमारे संसार में जब कोई अकेला रहता है कई दिन तो घबराहट होती है बोर होता है क्या
करें अकेला और जब बहुत भीड़ होती है घर में कहीं शादी वगैरह में फंक्शन में तो
घबराता है में क्यों लगती है ऐसे ही जब भगवान के सब लड़के आवारा हो जाते हैं कलयुग
में बहुत गड़बड़ हो जाती है तो महा प्रलय कर देते हैं अकेले हो जाते हैं अकेले भी
मन नहीं लगा तो फिर क्या करें फिर से बन जाए बहुत श्याम प्रजा जो तो राम ही 2 बन
गए 1 पति 1 पत्नी बदिश्ट्य पत्नी क्या भवताम गिरा या वी जी जिम कहियत भिन्न न
भिन्न बोलने में 2 हैं वास्तव में 2 नहीं है क्यूंकि 1 ही 2 बना है तो 2 नहीं हो
गया जैसे छन महा सब ही मिले भगवान 1 क्षण में राम सबसे मिल्ली ऐसे कैसे अरे भाई
कहीं से आते हैं अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति से मिलते हैं तो 1 के बाद 1 से
मिलते है और लाखो करोड़ो पब्लिक से 1 में मिल लिए कैसे अनंत रूप धारण कर लिए और सब
ने यह समझा कि राम केवल मुझसे मिल रहे है और किसी से नहीं मिले मैं कितना लकी हूँ
के बनवास से इतने साल बाद आये और हमसे ही मिले महाराष्ट में करोडों गोपियों के साथ
करोड़ो श्रीकृष्ण बने लेकिन 1 गोपी ने दूसरे को नहीं देखा कुहा पे श्री कृष्ण हैं
वो समझती है बस मेरे पास है श्री कृष्ण और कहा देखने की इतना आनन्द मिल की वो
दूसरी और देखे कैसे उसके सब इंद्रियाँ उसका मन उसकी बुद्धि सब निश्चेष्ट हो जाता
है आनन्द में लीन हो जाते हैं तो सीता 1 ही है लेकिन लीला में 2 बने हैं और भगवान
की सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा बस 1 है पिता वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास
जाकर पूछते हैं सुप्रीम पॉवर कौन है क्या पहचान है उसकी बैरियो परिषद तीसरी बल्ली
का पहला तो उत्तर दिया बरुणइमानभूतानिजाय दे जाता न जीवंतियतप्रेय विषम
विश्ंतयतब्रह्म विजिज्ञास जिससे संसार की रक्षा हो जिससे संसार उत्पन्न हो जिसमें
संसार का लय हो उसका नाम भगवान राम शब्द का अर्थ बताया गया है रा शब्द विश्व बचनों
संसार 2 शब्द है रा तो रा शब्दों विश्व बचनों विश्व संसार और ने शासन करने वाला इस
संसार को बनाने वाला शासन करने वाला चलाने वाला गवर्न करने वाला प्रेरक यही
परिभाषा देदेता जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे रक्षित हो जिसमे न हो और यही परिभाषा
वेदांत ने बताई पहला सूत्र वेदांत का ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात अब शिष्य को ब्रह्म
के जानने की इच्छ क्या हुई तो शिष्य ने पूछा ब्रह्म की क्या परिभाषा है तो दूसरा
सूत्र बनाया जना जाता है पहले अध्याय के बाद का दूसरा सूच जिससे संसार उत्पन्न हो
जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह और यही पहला मन
भागवत में आया जन्म जिसे संसार उत्पन्न हो जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार
का लय हो उसका नाम राम कृष्ण भगवान देखिये 1 बात बता दे आप लोगो को भेद करता है
ब्रह्म ब्रह्म जो भगवान को जान ले भगवान पंचायत पुराण भी कहता है भगवत कल्पते
भगवान बन जाता है जो भगवत प्राप्ति के बाद अरे तुलसीदास जी कहते हैं जानत तुमहि
तुमहि होई जाई तुम को जान कर नाराज गुम हो जाता है तो फिर भगवान की परिभाषा अलग
क्यूँ बताई महा पुरुष की बात आ गई तो वेदव्यास ने 1 सूत्र बनाया जगत, व्यापार पर
जम संसार को बनाना प्रकट करना उसमे व्याप होना उसकी रक्षा करना प्रत्येक जीव के
साथ 11 रुप धारण करके सबके हृदय में बैठ कर उसके आइडियाज नोट करना ये काम भगवान ने
किसी महा पुरुष को नहीं दिया ये स्वयं करते दूसरा सूत्र बनाया चौथे अध्याय के चौथे
पाद का ये कैसा वेदांत यानि भगवान का आनन्द और भगवान का ज्ञान ये दोनों चीजें तो
सदा को मिल जाएंगी महा पुरुष को लेकिन सृष्टि करने का काम भगवान ने अपने हाथ रखा
है वो कार्य किसी महा पुरुष को कभी नहीं दिया गया और वो काम गोबर गणेश का महा
पुरुष चाहता भी नहीं हम लोगों के गंदे आइडियाज नोट करना यह काम कोई अच्छा तो है हम
लोग दुनिया में बीए में पास करते हैं तो ढूंढते हैं कोई अच्छी सर्विस मिले अगर कोई
भंगी वाली सर्विस करोगे नहीं करेंगे ओह भगवान और ये गंदी सर्विस कर रहा है बिना
पैसे के सबके हृदय में बैठ कर उसके गन्दे गन्दे विचार नोट करे अरे अच्छे विचार हम
लोग कितने करते हैं 24 घंटे में हमारे जो आइडियाज होते हैं भीतर से मन के वो कितने
अच्छे होते हैं वन परसेंट भी नहीं हर समय संसार का अटेचमेंट या दुश्मनी राग देश
राग देश इसी में पड़े है ओ चाहे माँ से प्यार करे चाय बाप ऐसी चाय बेटे ऐसी चाय भाई
ऐसी संसारी गोबर गणेश भगवान का चिन्तन कितनी देर करते हिसाब लगा लीजिये आप लोग तो
भगवान के चिंतन के अलावा जितना चिंतन या वो सब जाती माइक निंदनीय गन्दा भगवान को
नोट करना पड़ता है क्योंकि जजमेंट देना है फल देना है तो ये काम भगवान ही करते हैं
इसलिए संसार को बनाना और उसके व्याप्त होकर उसको चलाना वरना ये जड़ वस्तु, कैसे ठीक
ठीक चलेगी लोग देते हैं आकाश में तारे सब चल रहे हैं अगर कोई चलाने वाला न हो सब
टकरा के समाप्त हो जाए लगे सूर्य को देखो चन्द्र को देखो सब लोगों को देखो पृथ्वी
जल देश इतना बड़ा समुद्र छोटी सी पृथ्वी के चारो ओर उछल रहा है और पृथ्वी नहीं
डूबती सब कंट्रोल कर रहा है वो सुप्रीम पॉवर जाड़ा या गर्मी आई बरसात ये हमारे हृदय
में ये जड़ वस्तुएं हैं हाथ पैर आँख कान सब जैसे तकिया इनमें चेतना प्रकट करता रहता
है निरंतर तो अपना अपना काम करते हैं ये सब ये सब पे कह रहा है तो भगवान संसार के
माता पिता दोनों हैं माता पिता लक्ष्मण ने कहा था ना गुरु मातु सब बाप है मोरे
सबही तुम स्वामी गुरू तू न जान काऊ हा तुम हमारी माँ हो तुम हमारे बाप हो पुरुष
उत्तम राम के मुँह पर कितनी बड़ी गाली है और डाटते भी नहीं सुन रहे है बड़े विभोर हो
रहे हैं हम सावन में दसरी को पिता नहीं मानता भ्राता भरत दुष् पिता मेरा गवा मेरे
माँ बाप भाई सब कुछ है जीवात्मा का तो सर्वस ये संसारी मा बात हर जन में बदलते रहे
थे अनंत बाप हो चुके जिसको बाप मानो हर जल में बाप होता है वो मनुष्य बने कुत्ता
गधा कोई बाप बनेगा कहाँ हैं वो सब अरे हजार 2000 नहीं है अनंत बन चुके लेकिन असली
माँ बाप तो 1 है सदा 1 रहेगा तो अगर हम सीता राम को अलग अलग मान लें वो कौन अधिक
इम्पोर्टेंट है अब आया शास्त्र तो शास्त्र कहता है कि सौ गुना अधिक माँ होती है स
शंकराचारी सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करते उनके बेद में नियम है कि सन्यासी किसी
को प्रणाम नहीं करता खाली भगवान को करता है और गुरु को करता है लेकिन वो भी कहते
हैं परसुरबंयासन्यासि को भी माँ को प्रणाम करना चाहिए और बिना माँ को के परमिशन के
सन्यास भी नहीं ले सकता कोई संकराचार्कोभी माँ की परमिशन लेनी पड़ी गौरांग महा
प्रभु को भी लेनी पड़ी सन्यास मार्ग नियम है तो इस दृष्टि से माँ का स्थान और देखो
1 प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं आपको तुलसीदास जी ने पत्रिका में हरियाते रहे रिरियाते
रहे राम से कृपा कर 2 राम कृपा कर 2 राम राम सीरियस बैठे हैं सुंदर लेकिन बैठे है
सीरियस ही उन्होंने कहा चलो माँ के पास अंत में उन्होंने कहा क बहु का अम्ब अवसर
पाई मोरि सुधि त्याईबिकझु करुण कथा चलाई माँ कभी जब पिताजी का मूड हो करुण कथा चला
करके कथा प्रसंग कोई कृपा की दया की उसी समय मेरे विषय में भी 2 शब्द बोल दीजियेगा
तो सुनत राम कृपालु के मो बिगरि बन जाये तो माँ मेरी बिगड़ी बन जाएगी यानी तुलसी
दास के दिमाग में यह बात थी की माँ अधिक कोमल होती है जैसे संसार में होती है न
ऐसे उधर भी होती होगी ऐसा होता नहीं है आप लोग धोखे में ना में तुलसी दास जी को
ऐसा आइडिया है अपने संसार का तो वो समझ रहे हैं की माँ से कह देंगे तो वो ज्यादा
दयालु है वो पिता जी ऐसी सिफारिश कर देंगे वो पिता जी और माता जी 2 नहीं है और फिर
पिता जी बुद्धू नहीं है माता जी के कहने में आ जायेंगे वो तो आपका हृदय देखेंगे
कम्पलीट सरेंडर है की नहीं वहाँ कोई खबर नहीं चलेगी कोई सिफारिश नहीं चलेगी
क्यूँकी आज सीता की तुलसी दास की सिफारिश कर दे तो कल सूरदास मीरा परसों की तमाम
कैसे करेंगे तो जो कानून है राम केवल प्रेम बयार वही चलेगा कानून में कोई परिवर्तन
भगवान क्या नहीं होता लेकिन फिर भी संसारी मा बाप के दृष्टिकोण से तुलसीदास ने ऐसा
कहा और आप भी ऐसा कर सकते हैं सीता से लेकिन समझे रहिये बुद्दी में ये 2 नहीं हैं
अतएव सीता राम को 1 मान कर के ही दोनों माँ है दोनो बाप है ऐसा मान कर के जरा भी
भेदबुद्धि न होने पाये और उपासना करनी चाहिए
